सि छुटिया सुसुरा 


श्री कृष्णाय नमः 


श्लोक 

मुग्चं तिपीतदुग 

दसिकगदिग्दें घनाघन स्निग्धम्‌ । 
अम्बरमिष तारकित 

कथन गोपबालकं घन्दै ॥१॥ 
ले चराचर शुर तारायन, सवैछोकेडित कारणे, 
कपट गोपवेसे; परम मंगल रूपेश नाना 
अजन श्रीका कयला ताडे 


सूज़०--आई शामाजिक खोक; 
जम्दक भत्विरे येकत हुआ कहो 
इसे खेळान बसको, नवोबराक मग सन्तो कये, 
देखा बुनाई; निएतरे इरि शोले इरि । 
प्रदेश गीत 
राग आसोअएरि | पस्तिएछ । 
अ,--लेख््ु गोनिरंद असोश्कु पंगे। 
मानमि भाव दैखावत रंगे॥ 
पदति स्थिति छप कारन नोह । आकेरि लीछा जानते नदि कोई || 
सोहि महेडमरं गोप मारा । छोर तारन हेतु भयो अबतारा | 
जोडि कपामय देवक देवा । सुकुति बिरशभ्रन जाकर सेबा॥ 
नानन सते खेले सोहि दालाला । कइय माधष गाति बाळ गोपाला ॥९॥ 
जलोजाळ मिदर पलिए, खीर खपु चुरि 
घ जसोधाक देखिये, भये अननिक मण्डर; 
नाडे देखद सुनाई । निएतरे इरि बोल । 


जञ तदनन्तर; भीष्ण धक दिषसे, 
करिए कडं खाबल; सोहि समः 
पेचे रड फय काल्दिते साग, 


Fs ६० 


शलोक 
नीतं नव नयनीतत 
केन च पीतं 
इति सद्दी छुटत्त 
भूमौ बाळं नमामि गोदाम ॥३॥ 
एबं भूतं भूमौ छुठन्त गोपाल नम्रामि। 
सूज्र०--सकछ नागर-चुड़ामति, आपुन शतक बालि, आङ करिए, खीर छवनुक 
आान्ड'गङ़ाये, मादि लोटि, जैने कान्दिते लागल, तादे देखइ सुनइ, निरन्तर 
इरि बोल इरि बोल | 


क्न मे मुसळी । 


गीत 
राग मटियाल | एङताछि । 
म,०--शुभि छुडिया, का्दे गोपिनाथ, मान्डिते माबरे । 
ुरि कस्मि, खीर लबनु, खाया खालि परे ॥ 
सून० एच ऋत्दन सुनिए, जसोदा पुत्र लोरे, परम आकुछ हुवा पुछ । 
खशोदा--है बालक, तहुँ कि निमित्ते मादि छुटि मम्दन करड र 
कृष्णे माई असोदे, ओहि भाण्डक मध्ये छ॑बनु थेयाङिछु । ताऐक फे निया गेल र 
ओदि भाण्ड मध्ये, धन खीर भेपाछिलु । तादेक के पान कपल है 
पद--कैवा निया स्याइळ मोर ए नव वमि । : 
एहि चुलि हुमहुमि कान्दै यदुमनि | 
घन खीर भेमाछिलो तारों गेल खाया । 
एवि जुलिया कान्दे कानु भाण्डरि गड़ाया || 
कृणा--दे माइ, दासु कि कडन? दामार परम सुन्दर बासि, एथाये थेयाछिलो । 
ताहेक फे लेया गै १ आर हामार दैते कि रल 


बद--एथाये आचिल करसि केवा निळ तारे । 
एतिनि प्रसाद मोर भेल एके रे ॥ 


च्ध्द 


डि बुछि गेडि पास्या कम्दे बदुराइ । 
कह मिव गति शलक कानाइ ॥४॥ 
दन ओहि छि जलक इर भी, भावक भाण्डे; मादि छि भनेन र, f 
रोस करिये रहळ । ताडे पेसिए. बलोदा पुश्रक सैद; नानाविध , काकूति न 
करिए, जेचे शाम्त फरिते लागल) ताहे देणाइ सुनद। निरन्तरे इग्जोछ ` 
हस्व । h 
गीत : 
दश्री (औीगाम्बार) परित । 
अ. ०--गोपाछ झुनरे बाप रोस कर दूर । 
~ तोमार पावैर बालाइ छँ मए ठाकुर ॥| 
वशोदा--आहे दुता भीकृष्ण, तोहारि पारे छागो, अदन आधरक मोळा ञँ, 
छदि स्याम ससिए्क अबस्था देखिये, केचे मरिए न जा? तोइारि पचने 
अपमान देखिये; शामा हदि सइप नाहि । आइ बापु, रोध तेजि उठ । 
पद--मानिक जिमिया जले डुझोनि अधर । 
रेख दुख मरे आति मेगेछ भमर ॥। 
कन्दते कारिदते पुत अबि पाइला दुख । 
नेजने मलिन सुश्दर चाग्द मुख ॥ 
हाडे जादे गेल आसि सकर तोहारे । 
अमुनारे गेछो दमु नीर आनि आरे || 
होमार जाग नगद घोस तशो नाडि धरे । 
लेखने छब॒तु खाईलो सकते आमरे ॥ 
व्णोदा--दे युता, तोद्दारि आनरे सकल छबळु स्लो । तोदों दानी रो करिए 
मादि खोटि केये कदन करसि । ओहि मालिक पुतालि सरीर) भ 
धूर्ति मेला । इदा देखि हमार मने कडि दुख लागु । बॉप कन्य 
होइ । 


आन 
| 
' 
| 
| 
| 
| 


श्ध्र 


= 
> 
3 
बद्‌--धुर्नन वानरे दिला आपुनि आग । 
> से खाइलो वरु खानि मोरे केन खंग ॥ 
3 लाइलो खाइलो मारिब्ो वानरा पाइले लाग | 
s एखन कार फरो तेजन रोष राग॥ 
3 तोमार वानरे लाइलो मोरे किवा धादि ! 
इपमात रोसे बागर गाये छागे मादि ॥ 
3 मानिक पुतछि तह धुलाये धकर । 
3 कारिते भागिळ गळा मेंग्रेल बिकल॥ 
3 सृश्त>--ओहि झुछि डुला भारि यलि, कोळे करिए, जसोदा जे बोखल ता खुनह । 
बशोदा--आहे पुत्ता, दामार मन्दिरे, दधि दुग्ध छबतु, सम्पूर्ण, कोन वन्तु नषि 
3 तोहों जत खाइते पारह, हामु ताहेक देशव । त्ोहो रोण दुख छोड़द। 
3 कण--दै माइ, हाद शुधाये पीड़ित हयाछि | दाम!क लबु देह । 
3 वश्योदा--आदे पुता, एखने गोबाल सये हुध आमब । ताहे हामु मथिये। नवीन 
3 हुनु देवव । चिनि करपुर माखिए, खीरेर छाजू देव तु ताहेक भोजन 
करवि। अदि तोहो ह्वामार बचने संज्ञात नाहि जादत; तब पढुएक छोफ 
3 सालि कर । 
3 पइ--एख़ने आनिधो दुश्ध मथिब्रो आधुन्ि । 
3 जत पार खाइना दियो ए नय खयि || 
3 खिरेर लाड साजि दिव चिनि कर्पू र साखि । 
लं्ात नाया वडार खोक करा साख ॥ 
हे ए बोल सुतिया हरि एड़िल रोदन | 
3 चुला भाड़ कोळे करि माबे दिल्य तन ॥ 
3 . उल पान करि द्वासि सोले नादामग । 
क्ये माधय गति नन्देर नशदन ।|५॥ 
3 बजि बुलि असोबा, कृष्णक कोळे तुलिए, सनान फराइते छागल। शी 
२2. अछोवाफ कोळे, नेचन भाव परकाल कयळ, ता देख, निरन्तरे इरियोछ । 


गीत 
राग स्याम परिताळ 


#७ =-ब्णोदा गोपाल कोछे छिसे । 
* पन भादि पन चुन दिखे ॥ 
पद--कबहु भरि इरि चन्द अयने । 
दूर मन पोर वाले॥ 
कंप्रहु यने रेरि हरि दते । 
जगतक जीव जसोया कोळे भासे ॥ 
हनक सनातन जाकर सेवा । 
जसोबा कोले सौदे सोहि देवा ।। 
अकत आसख दुरि दीन दषा । 
कहव माधय गति बाळं गोपाळ ॥।६। 
बरम परकारे भ्रीकृष/ माधक भाण्ड) कवळ अज्ञये, कोले ल क 
5 करिए, परम आनन्‍्दे जेचे लबु मागाल, लइ देख मुन) लिएरे इरियोछ 
गील 
राग भी । जतिसान | 


नागे छबत हरि. अष आगे 

कळु भेरि छागे ॥। 

कर पाति बोल वन सरि छा : 

+--आदे माइ जसोदे, हामाकु तु लब उदे अंगीकार फरइछ । सोहि स्वत 

fe क दवानाक सल्वरे देई । आज लखनु न पापा तोइफ छाड्न नाहि। 

जोहों दाभाक ळबनु सहिए भरस्भार आप्डियाछ, आज छाव नादि । 

दद--पुक्ये झिया आछा लब दिवारे । 
सोडि छवनु माव छागय हामारे॥ 


बलु न वाइछे माइ न॑ छाडियो तोरे । 
जुनि चाबा बारे बारे भाग्डिजछा मोरे॥ 


अ 


| ie 


अद्योदा--हे चावू भीकष्ण, आज छबनु यदें नाहि । आन दिसे देवव | 
खु०--पुतः भीकुषा मावक्र आँचर भरि कहो ओल । आहे भाइ जसोदे । 
ऋण--आएिं भाइ जसोदे, तोहारि बचने संज्ञात नाडि। एति बेरि हामाकु लवन 
देबइ। बनु वर पाया तोदाक; ऋतिदों आदिते नाहि देवशर । 
पद--माबर आख़ोरे अरि बोले नारायने । 
छबनु न पाया आनि छाड़ियो कमने | 
है आछिळ इयंगमि दरि घुजितरारे । 
एक्ाइसे नपाई माइ दिलो आनि तारें॥ 
दक्ष *--कृष्तक निबरन्‍्ध देखिए इरिकि पूशा निमित्त हैयंगामि, नवीन नवन चैयाछिछ | 
ताहेक शसोदा झाक देख । शोहि बस मौजन करये, श्रीकृष्ण जेचन 
सत्य कर्य, ता देख । 
बद--नबीन छवदु दाया परम कौतुके | चरा्वर गुर इरि शुज्जिला उच्छुके ॥ 
छबनु भुञ्जिया नाचे त्रिजगतक पति । रूइय माधव इरिउदरेनु गति ॥७॥। 
दजन रगाजिक लोक, ओहि औकूष सरार बल्दित अह्षा आदि देथता समर सदाये 
सेवत, महामहा अचे जाहेक हुष्ट करिते नाहि पारत, सोहि परमेश्वर, मफ़तिक 
बस्य इया, गोबारिक ठामे, स्च सागिए, परम आनन्दे मोलन करछ । ऐचन 
भकतिक महिमा, इद शानि कूषशक मने धरिए, निरन्तर हरिम्रोल हरि । 
इति भी भूमि खच्या छबळु नागि खोबा, चाळक कुछाक) यात्रा नाउ, सम्पूर् 
भे । औरकाक भरे सम्ैछ । 


—— 


८ 
पिम्परा-गुचु रा-भुमुरा 
माधवदेव कृत्‌ 
ची कृष्णाय नमः 
सोक 


कत्वम्त्राल बछातुअस्ममिइ कि मन्मन्द्राशंकपा 
बुद्ध तल्नवनीतकुम्भचिवरे इं किमशैन्यस्तः । 
ऊ तत्र पिपीलिकापनयनं सुम किमुद्रोचिताः 
ह| बतसि थिेक्दुमिति संज्लल्पन इरिः पाठु चः ॥१॥ 


बढ़ने नवनीतगंचपाई बचे तल्तरवावुरीधरीष्म । 
नयते बुक भुनाभितो यश्लस्गे फोसलताप्डर कुमारस ॥र॥ 
गीत 
राग भी सास्वार । परिता । 
सूहर- पु. भोए परे के ना हगि ऑर जुबालि । 
बलाइर कनिष्ठ मि ओले बनमालि।॥ 
जोदी--आे आख) दामार मच्दिरे बँ के १ 
कष्ण--दए्माक नाहि नई? इण बक्षभद्रक कनिष्ठ भाइ । 
पढ--गोषी बोळे एया दुमी आइका कि कास्ने । 
मोर घर छुलि आइछों बोले नाराने ॥ 


तोकि--आरे। यु मलाइक करिए ? आ नाणक कि विमि पा आषछ मिक । 


ऋषण्ण--आदे गोपिः हा हमार मन्दिर जुलि आवळ, पंथ शिछुरछ । 


——— 


श्ध्द 


पदू--जानिलों आसिका शुमि घर न >| | [| 
छवलु कलसे फेने आछा द्दात दिया ॥ 
गौपी--दे कृष्ण, तहु नादि जानि आवळ । दद्दात कोनो दोष नाहि । हमारे लवन 
कळसि भितरे, फेंचन सस्त निवेसिसे भिक † 
कुण--आएः इ/्माक बड़ दोष पावळ। ओहि पिपिलिका सब हात्रनु नास कपल, 
इहाक दूर करिते हात दिया आछि । 
पद--हरि ओले गोषि बड़ दोप पाइलि आछि । 
पिश्परा गुचाइते लागि हात दिया आछि॥ 
गोपि बोरे उपकार करि आछ भाल । 
किक जगाइला मोर निद्रार छबालू॥ 
गोपी--दे कानाइ) दुध दामाक भक उपकार कपल | आः औदि निद्राक बाक कि 
निमित्त जगाव ! 
कष्श--दे गोबारि, ऑहिं पालक समे थेनु राजल । हमार एक नाछकू नाहि पाबत । 
तादेक पुछिते ओहि बालक जगायछ । 
पद--कालु बोछे बत्स मजि लुलिया न पाइलों । 
तारे पुछिबारे तोर छबाछ गाइलों | 
गोपि बोले खुन अरे डेस्टन कनाइ । 
तोबार मुखत देखो लबनु गंभाइ | 
जोपी--दे कानाइ+ दुहँ बडि नागर ! दामाक सब्र लवत खाइ; झुन्ठा बात फहुइछ । 
जम तहूँ लबतु नादि जावळ, तय वचन बोछिते तोद्धारि बदन हन्ते केछन 
झब्तुक गन्ध बाक होइ । 
कुष्ण--है गोबारि, धड बढ दारुण हृदय । आपुन जिला राखिते नापारि । आपुन 
ग्रह छबनु ज़ाबळ । अब्र भतारक झे, दवामाक अपयश देवत । दामार झे 
बनु के पुछत १ खाइनाक न पाइ | तोमारि धरे चोरि करिं लबनु खाबछ | 


पद--कानु बोळे सुत अरे गोपि निदा' 
जोहार मुखत संघ तइरो शुनि ॥। 
सुनिया गोपिनि खुजि न पाइळा उत्तर । 
मिछा माति गोपिरे भाग्डिळा दधमोदर ॥ 
सकल कलार गुरु प्रत्ध नारायन । 
गोपिरे भाँडिबा ठमि ए. कुन जतन ॥। 
कय मब इरि सरन तोम्ह्ार । 
मिछा सातिवार प्रभु कमळ देबहार |।है॥ 
सहन --हे सामानिक; भरी फृश्णक् ऐेशन नानि नि) गोपि उत्तर माहि पादछ। पग 
छित होइ पुद भीकृष्णक जे बरोछळ ता छुनद । 


"et a 


< 


गोपी--हे काताइ, सोडाक हाम उत्तरे नाहि पायळ । आजु तोहारि मावक आयु क 
कथा कडिए, हासु तोदाफ जे जानु ता करे । § 
स०-ओहि बोलि गोपि पड़ाक गोषिपबषकत डाक दिये, एक भान होइ, ररि 
शिया, यसोदाक आयु कहल | < 
जोवी--हे माई जतोदे, तोहएरि मालक कानाइ, दामाक जे जे अपकार करत; Er 
सुन । इामाक यहें दधि तुच रहे नाहि । भीकुष्ण जालक सहिते नास 
कय । 


अपर गोषी--हे माइ; आदि गूष्णक कपा कत चढन ! हामार बंचित लब चुर करि 
खाइ । जोरबाफ मान्ड भागि पेलावछ । 
अपर गोपी - जे माइ, ऑंदि नाइक हाद चोर घरूछ। दामा गान्डिे ने, बहुत 
उत्तर देल । दामाक जे बोछळ, से कथा कहिते हामारे से छान 
टि कानाइक कथा कत फइळ, भीकृष्णक निमिचे हाई रहये ना पारि १ 


यज्योदा--डे वालक यादव, वादों घुवालक पावा कलिहु जाहइुब नादिं । तोदारि अपयश 
जसु कत सन १ हासु जे कदि सा सुनह । 


: 


RRS 


जा ~ 
> 
> ३०१ 
>> 
ह संबि--ह माइ। शुका शेन गारि देलि। ओहि जगतक आतमा महा 

| 4 राग श्री | परिताक ॥ उदवादि देयता सबो जाईर आज्ञाप(मि+ परम खादरे बत ताई तह नियम 
| 3 अ,>--भादव न ज्ञयो न जायो दुभि शुवाछूर पाड़ा । करिते चाय उचित नहें । 
है] बत ना स़हिब्रों मत्रि तोस्दार काड़ा॥ कष्श-हें माई, तह कतिढों गारि नाडि देवन । दुक बारम्बार जत आपमान दिवाछ: 
3 पद--केड्ों ओले चुरि करि खाइलो ख्वनी । ताक दासु सहइछ्ति; अब अचनेक बुछि ता सुन | 

सब दधि दूध खाइको बोले फेड जनीं ॥ जी 
| डु बोछे भांगिलों ओखार मेरि भाड । राग भड्यालि । एक ता । 
| 3 उमर बसे तुमि एतसान चात्ड ॥ अ,०--आछो माई गाछि दुमि ना वारिजा मोरे 
3 मोहोर कषर दधि मन देख सदि । जत अपान मोरे, दिया आछ चारे बारे । 
| 3 प्रति दिने दिने बदहाइबाक थारों नदि ॥ भि आमि खा आछों तारे॥ 

तथापि नोजोड़े हरि स्ाइबाक तोम्दारे | उद--फोन छार पुरातन; से करा दुइर धन 
| 3 जुरि करियारें जाब परार घरे ॥ कललि भाँगिक. देखि रागे। 
| 3 सानस सुर्ख करि लानान बाखरे । वाक नरेछ भोर, जैन पाइछे खन्ड्चोर+ 
3 जसन करिया साझ खाइबाफ तोम्हारे || आन्थिक्ा गोरर छेदा पारे॥ी 
| जत परमाने खाब पेट भरि भरि । एइ अपराध खानि; नसैला नन्देर सानि) 
| इर छाल वेन छुरा डुर करि॥ आदर सहि दमि कि। 
| ठः आर यदि जाय तुमि रुद्राछेर दारि । तोम्दार लक्षन देवि; जगते आनिलो दमि, 
| 3 हमने मारिबों जेन गाषे रहे खारि॥ क्न ब मातुर कि॥। 
> कइम साधव माइ गोलि धार कारे | हप अप यह यत, ताहि दान पुन्प ब्रत 

ओहितो निरत्ता इरि आतमा खबरे ॥४।। आछिला अतम आण्दुङुरि। 
# पशोदा-हे युता, तोहारि बाप नन्द सब्र युवालूक राजा । हामु ताईर पनि । आमि पुत्र हुआ आलि, रे दोष करिं दए, 
3 दामाक उदरे जनमि तुह ऐचन दुन मेलि। द्वामाक रहे दि नाहि १ आये तोग्हार आमाते चांधरि॥ 
3 दूध नाहि! खूवचु नाहि ? सन्देस नाहि ! कौत बस्छु नाहि! तोडाक दास आति निदाङनि जानिः दुबाकाछे दुपनिशों, 
| लाइते नाहि देखि ! बहु कि मोजन नाहि करत ! फॉगाछक छबाकू जेचन चुद काले पुत्र मेशे एपा। 
> तहु बेड़ाब । आज़ तोहाक हाम सिखा देअर । भोवालक दाङाक नेचन सामात्य नारियों जाने, इ इया न जानिला, 
RR 6. नाहि जाब | आधुन पुत्र. दाया.. बेधा। 


अगत दाकिया घोर, दुर्य राखि मौर 
नेला आश्र कोइ फीम। 
जते उपकार गुन; सकले दाकिया दिला, 
आमदार खबतु चोर साम॥ 
दाआर कुमार हुया गर चारि खाओ मात, 
बु्सम संकट बने - चने 

तघापितो आमि भाळ, बोळाइबाक न॑ पारिलो, 
आरो भाछ बोलइब कमने॥ 
सहिया भाकिले भाळ, सकें जगते जके 
डित खिति छागे दख। 
अत अपमान दुख, सकले सङि थाकि, 
तथापि आमि से भेलों शन्द॥ 
अपमान सदिभ्ाक) नारि पढांव्रा जाइनों, 
कसेर नगरि मधुपुरि। 

आए्दार नपाया लाग; कान्बिया भरिवा पाछे, 
सकळ भाषता है चूरि॥ 

आवार मायार अम्लः अक्षा हरे नयावन्‍्त, 

हेन हरि शातुरि खेलाई । 

क्य माब प्रभु: आर किछो न बलिया, 
सोग्दार जनति दुख पाइ ॥३॥ 

"ञ--है माइ, सुहु बिक्वर साहि मोड । होस तोहारि भनि (सता) सहत 
माहि। कनं छार पुरातन कळसा आगळ, कड़ी दुइक धग हानि कपल । 
ताहेक गावि नाहि सढ । आए कि सब र तोइारि भाव देखि सबोंक 
ज्ञानछ । छह जेचन बढ़ मशतुपक कि । आ हे माइ, तडु जनम आन्डुक्करि 
रहय थिक । डाम पुत्र हुवा से दुल दूर कमळ । अभे हामाक आयु चहुरि 
लमाचंछ | ओ, कि दोरुंग हदय । आपुन पुरक बाधा मादि जानत। 


. 


३० | 


जगत दा किये, छबनु चोर नाम देख । आर इसाक करिते फि रहल १ अब 
अपमान सहिबाफ नपारि पलाबब। तोहारि भावना चूर करब । हामाक जे 
नपाइ पाछ कॉन्दि मब | 

अनीह परमेश्वर, आवर किछो नाहि भोळा । तोइरि जनानि दुज पा, सोहारि 
मावार अन्त अहादि देवता खयो नाडि पाभत। सामान्यक कि कन १ 
ह परमेश्वर, तोहारि अमय चरने, कोटि परनाम करोदों । 

सून्र॒०--हें सासाजिक। परम ईश्वर भीक्ृष्प छा मुने अबतरि; नाना विनोद कपल ।` 
इंदाक अवन-कीतेन करि'सुखे संक्षार तरश) आनि कृष्ण स्ने भनिर करि, 
निए्तरे इरिबोळ रिरो । $ 

पिम्परा झुचाबा झुधुरा समार । : 


